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3 शाश्वत; कृष्णो लोहिताक्षः | 

`| ्रतदेनः॥ प्रमृतखिककुब्धाम | ` 
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\ | पवित्र मङ्गलं परसू ॥७॥) .. 
| इशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ! || 


अजापातः॥ ह्रणयगमा | 





- | भूगमो माधवो मधुसूदनः॥ ८॥ | 
| ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी | 
विक्रमः कमः ॥ अनुत्तमो दुरा- | 
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बे धर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्‌ ॥ &॥ [जि 
[e| सुरेशः शरणा शर्म Peat: | 
, | प्रजाभवः ॥ अहः संवत्सरो | 
| Jas प्रत्ययः सबदशनः — 
E | W १० ॥ अजः सर्वेश्वरः सिद्ध! | 

' | सिद्धिः सवोदिरच्युतः॥ वृषाक- | 
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| खा टा सवयोगांवानः- d 
gq; ॥ ११ ú वसुवेसुमनाः | . 





सत्य, सात्मा SIR SW 





डरीकाक्षो वृषकर्मा 
वृषाकातिः॥ १२॥ रूद्रो बहुशिरा | 
बञ्चुर्विश्वयोनिः शचिश्रवाः॥ 
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f अमृतः शाश्वतः स्थागुवरारोहो os 
५ सहातपाः ॥१३॥ सवगः सर्व- | 
` | विद्वानुर्विष्वक्सेनो sarda: ॥ | 
` |पेदो वेदविदव्यंगो वेदांगो वेद- |. _. 
- | वित्काव;ः ॥१४॥ लोकाध्यक्तः | 
' | सुराध्यक्ष धर्माध्यत्त; कृताकृ-| 
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तः ॥ चतुरात्मा चतुव्युहश्वतुदेछ 
| खतुर्भुजः॥ १५॥ भ्राजिष्णुभो- |. 
जनं भाक्ता साहिष्णुजगदादेजः । 
nas विजयो जेता विइवयो 
निः पनवेसः ॥ १६॥ उपेन्द्रो 
4 वामनः प्रांशरमाघः शचिरूज- | 
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| त्मा नियमो यमः ॥१७॥ वद्यो | 

1 | er सदायोगी वीरहा माधवो | ` 

` |मधुः॥ अतीन्द्रियो महामायो | =` 

| महोत्साहो महाबलः ॥ १८॥ x 
हावीयों महाज्ञक्ति-| 
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TALICH Hellgqe E 
महेष्वासो महीभतां| . 
| निवार सः सता गातेः॥ आने- || ` 
| कद; सुरानन्दो गोविन्दो गोविः| 
= | दां पातेः ॥ २०॥ मरीचेदंमनो 


— 







E |: ॥ २१ ॥ अमत्युः सर्वटक | 


` | र अजो दु्मषेणःशास्ता विश्-| 
_ | तात्मा. सुरारिहा ॥२२॥ गरुगरु- e 


RE सन्धाता सन्धिमान स्थि- | — 











= | TAT धाम सत्यःसत्यपराक्रमः॥ 
ps षः स्रग्वी वाच- | . 
| स्पतिरुदारधीः ॥ 23 ॥ अग्मणी- | 
| ग्रामणीः श्रीमान्‌ न्यायी नेता स-| 
| सीरणः। सहसूपूद्धा विश्वात्मा | 
- | सहसाक्तः सहस्रपात्‌ ॥ २४॥| 


CC-0. M kshu Bhawan V 








Collect Digitized by e 


ii 


बे आवत्तंनो निवृत्तात्मा संवृतः 
१५ सम्प्रमर्दनः ॥ अहः संवत्तको व- 
B हिरानेलो धरणीधरः ॥२५॥ सुप्र | 
i साद; प्रसन्नात्मा = 
U भुग्विभुः।सत्कतो सत्कृतः साधु- | 


t 


¥ 
है 
B 
1 
> 
4 
H 
í 
+ 


aot 








जेह्नारायणो नरः ॥२६॥ अस- [t= 


š 
1 
$£ 
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jamma विविक्तः ` 
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डख्येयोइप्रमेयात्सा ARTE: 





secara ॥ सिद्धार्थ 

| 

धनः x ॥ वृषाहीः वृषभो 
बुषप॒वा वृषोदरः ॥ वर्धनो 

AR- 
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| सिद्धसंकल्यः सिदद: सिद्धिसा-| 


सागरः ॥ २८ ॥ समजो दर्घरों | ० 
वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः ॥ | 
. ।नैकरूपो वृहदूपः शिपिविष्टः | 
 |प्रकाशन्‌ः ॥ २९॥ आजस्ते। < 
| ix प्रकाशात्मा प्रता- 
^ | पनः ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्र- e 
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° - | अंद्रांशुभास्करदतिः ॥ ३०॥ ||. 
|| AURA भानु; sae: | 
सुरेश्वरः ॥ औषधं जगतः सेतुः | 
> | STATA ॥. ३१ ॥ भृत- | 
 |भव्यभवन्नाथः पवनः पावनो- | 
॥ कामहा कामकत्कान्त 











वि० कासः catre ci TH? 32 
E ग्रगादिकृद्यगगावतां नेकमायो q- x 
| हाशनः॥ अहृश्योऽव्यक्तरूपश्च 
| सहस्रजिदनन्तजित्‌ ॥ ३३ ॥ | + 
x , 251 विशिष्ठ; (ae: शिखंण्डी x 
E नुहुषा वृषः मोहा क्रीधकृ- | 


Digitized 





« | त्कत्ता विश्वबाहु्महीघरः॥ ३४॥ 


qaqa: ॥ Bat निधिरंधि- 
lere sese: ॥३४॥ 
स्कन्दः स्कन्दधरो YAI वरदो 
वायुवाहनः ॥ वासुदेवो FERT- 
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i e 
e "A 


grege प्रथितः प्राणः प्राणदो |. 


| नुरादिदेवः पुरन्दरः ॥ ३६ n). 
„| अशोकस्तारणस्तारः शुरः शौ- |” 

रिजनेश्‍वरः॥अनुकूलः शतावर्तः | ` 
` ||पद्मी पद्मनिभेक्षणः ॥ म 
|| पद्मनाभोऽरविन्दाच्तः पद्मगर्भः 
| शरीरभत॥महन्धिऋद्धो वृद्धात्मा ९ 


| | 
jJ, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | Y 















|| महाक्षो गरुडध्वजः ॥३८॥ अतु- | . 
| eT: शरभो भीमः समयज्ञो हवि- | 
| SR: ॥ सर्वलक्षणलक्षणयों ल- | 
| SEL समितिजयः॥३९॥वि- | 
sa रोहितो मागों हेतुदामोदरः | 
E m ॥ महीधरो महाभागो वेग- | 


E 
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t x वानमिताशनः ॥४०॥ उद्भवः | 
| क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेइव- | 
[SU करणं कारणं कत्ता विकर्ता 
` |गहनो गुहः ॥४१॥ व्यवसायो | 

` |यवस्थानः संस्थानः स्थानदो | ˆ 
[88 ॥ mía: परमः स्पष्टस्तष्ट; 
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Ws 


GS: झभेक्षणः॥ ४२ ॥ रामो x | 
विराशो विरजो पागा नेयो नयो- | . 


Sue ॥ वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठी | 
qui धर्मविदुत्तमः ॥ ४४३ ul 
data! पुरुष! प्राणः Sm: | 


= | प्रणवः एथुः॥हिरिणयगभेः eret | 
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x व्यासतो TATA SA UP TT: ८" 
सुदशनः कालः परमेष्ठी qA- | 
E संवत्सरो दक्षो विश्रामो | 
_ | विश्वदक्षिणः॥ ४५ ॥ विस्तारः | 
| स्थावरः स्थाणुः प्रमाणं बीजम- | 
| TH अथाऽनथा महाकोशो. ` 











Yee. 


" wem meme ॥४६॥ |... 

| अनिर्विण्णः स्थविष्ठो मूधेमयु- x 

| पो महामखः ॥ नक्षत्रनेमिनक्षन्री 

= am क्षामः समीहनः ॥४७॥ |. 
॥ यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्र 

NM सता गतिः ॥ सबंदशी विसुक्ता- 
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६० त्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥४८॥ |= 
3 | सवरतः सुमुखः Tay: सुघोषः 
— | सुखदः सुहत्‌॥ मनोहरो जित- 
. | धो वीरबाहुर्विदारणः ॥४९॥ < 
| स्वापनः स्ववशो व्यापी नेका- 

॥त्मातेककमकृत.॥ वत्सरो वत्स: 


` A 


LN 





=: | छो वत्सी रत्नगर्मों धनेश्वर! E 
॥५०॥ Tagana सद- |. 
_ । सत क्षरमक्षरम्‌॥ अविज्ञाता | 
=  सहर्लांशविधाता कृतलक्षणः 
- TNS गभस्तिनेपिः सत्त्वस्थः 
सिंहो भूतमहेश्वरः। आदिदेवो म- || 
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वि" हादेवो देवेशो STIS गुरूः। 3 Š 
ml उत्तरो गोपतिगोंतता ज्ञानगम्यः | 
पुरातनः a ॥ शरीरभूतभृद्गोक्ता 
| कपीन्द्रो भूरिदक्तिण॥५३।॥ सो- | 
` | मपोऽमृतपः सोमःपुरुजित्पुरुषो- | 
[SIL विनयो जय; सत्यसन्धो.| 






दाशाहः सात्वतां पति; ॥५४॥ | ` 
जीवो विनयिता साक्षी सुक-| - ` 
| न्दोऽमितविक्रमः ॥ अम्भोंने- | ` 
. || घिरनन्तात्मा महोदधिशयो5न्त- | 
|| कः ॥५५॥ अजो महाः स्वा- | 
_ `| भाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः ॥ | 
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बि“ Alea] नन्दनो नन्दः सत्य- sas 

३३|| TT त्रिविक्रमः ॥५६॥ महर्षि 
कापलाचाय; कृतज्ञो मदिनी-। | 
पातः ॥ घरिपदस्त्रिदश्याध्यक्षो | _ 

|| RRR: कृतान्तकृत्‌ ॥ ५७ || : 
महावराहो गोविन्दः सुषेणः |` 
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गुप्तश्वक्रगदाधर! ॥५८॥ वेधाः | - | 
स्वांगोऽजितः कृष्णो रटःसंकर्ष- | ` 
णोऽच्यृतः ॥ वरुणोवारुणोवृक्षः | ` 
| पुष्कराक्ष महामना।॥ ५९ भग-॥ ` 
. ||वान्मगहा नन्दी वनमाली हळा- | _ 










नि युधः ॥ आदित्यो ज्योतिरादि- | 
xe त्य; साहष्णुगतिसत्तमः॥ ६० ॥ | 
` | सुधन्वाखणडपरशुदारुणो द्रवि- || ` 
UWE: il दिवस्पुक्सवटग्व्यासो x 
नाचस्पातरयानेजः ॥ ६१ ॥ ||.. 
| नसामा सामगः साम निर्वाण 


M kshu B 





| | 
° || भेषजं भि साडः |. संन्यासकृच्छमः || . 
Tara निष्ठाशान्तिः परायणः | 
| || ॥६२॥ शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्ठा | | 
_ | कुसुद्‌ः कुवलेशयः ॥ गोहितो 
--|| गोपतिगाप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रयः| 


| | संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः ॥ i | 


x | श्रीमतां वरः॥ ६४॥ श्रीदः श्रीशः 
| ) Tah श्रीनिधिः श्रीविभा- 
॥ TEE AR: श्रीकरः श्रेयः 
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` =| त्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः| 


w s क्‍ 


d == स्वङ्गः शतानन्दो नन्दि- | ` 
|| ज्यातिगंणश्वरः ॥ विजितात्मा | ` 
o | विधेयात्मा सत्कीर्तिरििन्नसं- | „ 
= ` | शयः॥६६॥ उदीर्णः सर्वतश्वक्ष- || 

_ ||रनाशः शाश्वतः स्थिरः॥ amar | 
= | 390 भतिविशोकः शोकना- 


Ro. ksh 











aj कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः॥ | 
| || अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रद्यम्नोऽमि- | 
 |तविक्रमः ॥ ६८॥ कालनेमि- « 
ç निहा वीरः शोरिः शुरजनेश्वरः॥ | 
) | त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः |` 





| केशिहा ER: ॥ ६९ ॥ काम-| ` 
|| देवः कामपालः कामी कान्तः |. 
|| कृतागमः॥ अनिदेश्यवपुविष्ण-| , 
| वारोऽनन्तो धनंजयः ॥ ७० ॥ | [ 
. | त्रह्मण्या ब्रह्मकृद्‌ ह्मा ब्रह्म ब्रह्म- | 
= | वित्रधनबद्यविदव्राह्यणो ब्रह्मी |. 





——s 


विभ त्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ॥ ७१ | 
३५ महाक्रमो महाकर्मा महातेजा | 
- | महोरगः ॥ महाकतुर्महायज्वा | 
__ । महायज्ञो महाहविः ॥ ७२ ॥| 
` | स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्र स्तुतिः | 
/ | स्तोता रणप्रियः पणं: प्रयिता 











can EE ॥७३॥ 
| मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वस- 1 
| वसुप्रदो वासुदेवो qu- 
= | वसुमना हविः॥ ७४॥ सद्गति 

| सत्झतिः सत्ता सद्भतिः सत्परा- 
1 | यृणः॥ शूरसेनो agan: सून्नि- 
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| | वासः सुयामुनः ॥ ७५ ॥ भूता- | 
` ३ वासी वासुदेवः सर्वासुनिल्यो- | 
SAG दपेहा दर्पदो हस्तो दुधरो | 
.— || ऽथापराजितः॥७६॥ विश्वमृत्ति; | - 

| महार्मातदीतरमातिरमृतिमान ॥ |. 
अनेकर्मातरव्यक्तः ATA: | 





': | शताननः ॥ ७७ ॥ एको : E 
 |सवः कः कि यत्तत्पदमनुत्त-| _ 
[WW H लोकबन्धुलोंकनाथो| 
= | साधवो भक्तवत्सलः॥ ७८॥ x 
| सुवणवणा. हेमांगो वरांगश्चन्द- |. 
. | नोगदी ॥ वीरहा विषमः शून्यो | 





बुताशारचलश्वल; ॥ ७९॥ अ- |” 
मानी मानदो मान्यो ल्वोकस्वा- | 

जिलोकधृक्‌॥ सुमेंधा Aa- | 
1 Je अन्यः सत्यमेधा धराधरः | - 
à | | ॥८०॥ तेजोवृषो द्यतिधरः सर्व 
ˆ | शस्नभृतावर; ॥ प्रग्रहो निग्रहो | 
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^ | व्ययो नैकशृङ्गो गदाग्रजः॥८१॥ 
— | चतु्ृतिश्चतर्बाहुश्चतुव्यृहश्चतर्ग- | . 
| चतुरात्मा चतुभावश्चतुवे- | 






^ | दबिदेकपात ॥ ८२॥ समावतों | 
_- | निवृत्तात्मा दर्जयो दुरतिक्रम॥ | 
= | दुल्लभो दुर्गमो दुगो,दुरावासो | 





बि दरारेहा ॥८३॥ शभांगो लोक- 


Li 


| 
1 | 
^ 






| सारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः | 





amem ek ey ns J: u 


इन्द्रकमा महाकर्मा कृतकमा 
कृतागमः ॥८४॥ उद्धव; सुन्दर; | . 
| |सुन्दों रत्ननाभः सलोचन! ॥ | 





PV x ववेज्जयी ॥ ८५॥ सुवर्णबिन्दु- | | 

| रक्षाम्यः स्ववागीश्वरेश्वरः ॥ | 
. | महारुद्री महागतों महाभतोमहा- | 
F^ | निषि ॥८६॥ कमद = 
` -] कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः ॥ 
= | PEARSE: sss, सत्र 









E ॥८७॥ eu: wat: |... 
सिद्धः शन्रुजिच्छन्॒तापनः ॥ | - 
` | न्यग्राधोदुम्बरोऽइवत्थश्चाणुरा- | 
| न्धानेपूदनः ॥८८॥ सहस्राचि; | = 
Y सप्तजिह्वः Sul: सक्तवाहन; Il 
>” | अमृतिरनघोऽचिन्त्यो,,.. अयः | , 
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A. | SITE वशवधन ll ९०॥ भार 
| CHT योगी योगीशः सर्व 
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| सहान ॥ अधृतःस्वधतः स्वास्य, x म 


x ब में; सुवर्णो वायुवाहनः ।।६$ 
| | धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमथि- | 
ता दम; ॥ अपराजितः सर्वसह | 
नियन्ता नियमो यमः Weal || 
पत्त्ववान्सात्त्विक: सत्यः सत्य- | 
धर्मपरायण: ॥: आभिप्रायः प्रि. 
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| सुरुचिईतभुग्विभुः ॥ रविविरो- | 
= | चनः सूर्यः सविता रविलोचनः | 
[U ९४ ॥ अनन्तो हुतभुग्भोक्ता | 
| सुखदो नेकजोञ्यज: ॥ =l 
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निर्विण्णः सदामर्षी लोकाधि- a. 
SEA: ॥९५॥ सनात्सना- 
 |तनतमः कपिलः कपिरब्यय; ॥ | 
| स्वस्तिदः स्वस्तिकृत्‌ स्वास्त | a 
laku स्वस्तिदक्षिणः | 
 |॥९६॥ अरोद्रः कुण्डली चक्रो || 
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+ | विक्रम्यूजितशासनः HM शब्दा- |. 


| तिग; शब्दसहः शिशिरः शर्व-| ` 





s || दक्षो दक्षिणः क्षमिणां a 
| विद्वत्तमो वीतभयः पृण्यश्भवण- | 
- || कोतन; ॥९८॥ उत्तारणो FF- | 
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| HET ü ९७॥ अक्रर पेशलो | 





3 x तिहा पुण्यो दु;स्वप्ननाशन; 
|) वीरहा रक्षण! सशान्तो जीवनः 
SI पर्यवस्थितः ॥ ९९ ॥ अनन्तरू- | 
|| पोऽनन्तश्रीजितमन्युर्भयापहः ॥ | 
 |चतुरख्रो गभीरात्मा विदिशो | 
_ |व्यादिशि दिशः ॥ १०० ॥ |२० 


: ys 
Es | CC-0. Mumukshu Bhawan V Coll Digitized by eGangot 
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१. | अनादिभभवो लक्ष्मीः सवीरो g- 
चिरांगढः॥ जननो जनजन्मादि- 
|| भामो भीसपराकमः॥ १॥ आ- | 
S| घारनिलयो धाता पुष्पहासः T- | 
| जागर; ॥ अध्वंग; सत्पथाचारः 
» | प्राणदः प्रणवः पणः॥२॥प्रमाणं 








प्राणनिलयः प्राणभ्ृत्प्राणजीव- || 
| Fel eret तत्त्वविदेकात्मा | 
|| मृत्युजरातिगः॥ ३॥ भूमुवः स्व- | 

_.. | स्तरुस्तारः स पिताप्रापेतामहः॥ |” 
| यज्ञा यज्ञपतिर्यज्वा ZUR य- 
१ (अवाहन Ug ASTER | | 


७ * 
< ` omes M es MÀ — क 
` 
a 





| यज्ञभग्यज्ञसाधनः ॥ यज्ञान्तकृ-| - 
यज्ञगहासन्नमन्नाद एव च ॥५॥ 






| 


|| eg क्षितीशः qaa (áP 
| शंखथृन्न्दुको चक्री शाङ्गधन्वा 





#| सामगायनः ॥ देवकीनन्दनः | 
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| x गदाधरः ॥ रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः |l 
 ॥सवप्रहरणायुधः॥ १०७॥ सर्व- | 
= ॥ ॐ नम इति 
 |इताद कीर्तनीयस्य केशवस्य |. 
š t | महात्मन;॥ नाम्नां सहस्रं R-k 








* | य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परि- 
|| कोतंयेत्‌ । नाशुभं प्राप्नुयात्कि- | ` 
| चित्‌ सोऽमुत्रेह च मानवः ॥ ९॥ | 
£~ || वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्क्षत्रियो | 
_ | विजयी भवेत्‌ ॥ वैश्यो धनसम्‌- | ` 
„ | 9 स्याच्छूद्रः सुखमवाप्नुयात्‌ | 
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E^ ॥११०॥ घर्माथी प्राप्नुयाद्वमम- |” 
ve || थाथी चार्थमाप्नुयात्‌ ॥ कामान- | 
o ॥वाण्नुयात्कामी प्रजार्थी प्राप्नु- 
. |यात्मजाः॥ ११॥ भक्तिमान्यः | - 
E : ` | सदात्याय शाचस्तद्वतमानसः । | 
) सह वासुदवस्य्‌ नाम्नामेतत्म- | 








₹ || कीतयेत्‌॥ १२॥ यशः प्राप्नोति 


_ || क्वचिदाप्नोति वीर्य तेजश्च विन्द- x 
| ति ॥ भवत्यरोगो घुतिमान्बल- 
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ब रूपगुणान्वितः ॥ १४ ॥ रोगार्ती ae- 
E मुच्यते रागाइद्धो मुच्येत बन्ध-| 
- |नात्‌ u भयान्मच्येत मीतस्त 
मुच्येतापन्न आपदः ॥ १५॥ | .: 
. | दगाण्यातेतरत्याशु पुरुषः पुरु-॥ 
। | षात्तमम्‌ ॥ स्तुवन्नामसहल्लेण | 
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II 









? | नित्य भाक्तसमान्वतः ॥ १६ l 

| वासुद्वाश्रयों Fat वासुदेव- | 
| परायणः ॥ सवपापविशुद्धात्मा 
1 याते TA सनातनम्‌ ॥ १७ tt 
_ | न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते 
| FAA जन्ममृत्युजराव्याधि- 


C-0. Mumuksh Ilection. Digitized by eGangotri | 








——— 


Re भयं नेवोपजायते ॥ १८॥ adik 
al स्तवमधीयानः श्रद्धासक्तिसप्च- 
| न्वितः॥ य॒ज्येतात्मसखक्षान्ति- | 
| श्रीदतिस्मृतिकीर्तिभिः ॥ १९॥ |? 

न कोधो न च मात्सर्ये न लोभो | 
नाशुभा सतिः ॥ भवान्त कतपु- | 











= | “थानों अक्तानांपुछुषोत्तसे।१२०। | 

द्योस्सचन्द्राकनक्षज्ञा खं e E. 

| भूमहोदाधे! ॥ वासुदंवस्य A- 

, || ण awata महात्मन 

- | ससुरासुरगन्धव सयक्षीरगराक्ष- 
सम्‌ ॥ जगद्वशेवतेतेऽदःकृष्णास्य 
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e| सचराचरम्‌ ॥२२॥ इन्द्रियाणि (४ 
MI सनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं IGA] 
वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 
. एव च ॥२३॥ सवांगमानामा- | . 
__ | चारःप्रथम परिकब्पते आचा- |, 
1 | रमभवो धमा धर्मस्य प्रभरच्यु- 
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y 29 ॥ ऋषयः पितरो देवा 
Terma धातवः॥ जङ्गमा- 
जंगम We जगन्नाशायणाद्गवम्‌ | 

॥॥२९५॥योगो ज्ञानं तथा साँख्यं| 
विद्याः शिल्पादिकमे च ॥ qat | 
शास्त्राणि विज्ञानमेतत्सवजना- 
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दनात्‌ ॥२६॥ एको विष्णुमेह- |. 
sd पथग्भूतान्यनेकशः॥ जीद | ` 
॥ लोकान व्याप्य भृतात्मा = | 
विश्वभुगव्ययः ॥२७॥ इं स्तवं | > 
` |भगवतो विष्णोव्यसिन कीर्ति- |... 
| तम्‌ ॥ पठद्य इच्छेत्परुषः श्रेयः | 


Digit 
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| आप्त सुखानि च॥श्टा विश्वेश्व- |. 

|| रमज देवं जगतः प्रभवोप्ययम्‌ ॥ |. 
. | भजन्ति ये पुष्कराक्तं नते यान्ति | 
` || पराभवम्‌ ॥ २९॥ अजुन उवा-| — 
| च ॥ पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनना-॥ | 
|| भ सुरोत्तम ॥ भक्तनामनुरक्ता- | ` 





वि" नो त्राता भव जनादन ॥१३०॥ [s + 












, | क्षिशिरोरुबाहवे ॥ सहसनाम्ने| ` 
उरुपाय शाश्वते सहसकोटीयग- | ` 
TR नमः ॥ ३२ ú नमः|| 
कमलनाभाय नमस्ते जलशा- | . 
यिने ॥ नमस्ते केशवानन्त | 
_ | वासुदेव नमोऽस्तु ते३३॥ वास- | ( 
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|| नादासुदेवस्य वासितं मुवनत्र- | 
«| थम्‌॥ सवभृतनिवासोऽसि वासु- | 








केशव 
1 








"f| शयं सर्वतीर्थेषु यत्फलम्‌ ॥ तत्फ- | f 
५४, छै समवाप्नोति स्तुत्वा देवं जना- | 

f x दनम्‌ ॥३८॥ यो नरः पठते नित्यं 

| URBIS केशवालये ॥ द्विकाल- | » 
h ; | मंककालं वा करं सर्व व्यपोहति 


/ | ॥ 38 ॥ दह्यन्तं रपवस्तस्य kie 





















- 
>> —— Pg x w 


| | विलीयन्ते न्द grams £ तवे | 

_ || ह्यस्मिन्मरकीतिते ॥ १४० ॥ ये-| ` 
Ja ध्यातः श्रुतो येन येनायं प-|| ( 4 
| ठितः ` स्तवः ॥ दत्तानि सर्व-| 

| देना न सुराः सर्वे समिताः, 









feo 99 ॥ इह लोके परे वाऽपि s 
ve | न भर्य विद्यते क्वचित्‌ ॥ नाम्नाँ | 
सहस योऽधीते द्वादश्यां मम | 
सन्निधो ॥४२॥ स निर्दृहति पा- | 









a 
, | पानि कल्पकोटिशतानिच॥ अ- || 
) TOT न्निधी पार्थ कृत्वा quu 


ye x PAT ॥४३॥ पठन्नानसहरू 
|| तु गवां कोटिफलं लभेत्‌ । शि- 
| TAY पठेन्नित्यं तुलसीवनसं- 


. | प्नोति चक्रपाणेवंचो यथा ॥ 
| ब्रह्महत्यादिकं पापं सर्व सद्यो 





| स्थितः॥४४॥ नरो सुक्तिमवा- | / 


3 jud apu meme 
बि विनश्यति ॥ १४५ l 

gal पणिं दानधर्मे भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे शरोविष्णो- 

|  विव्यसहखनामस्तोत्रै संपूर्णम्‌॥ 
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| ® अथ & s > 
अष्टादशणशलोकी गीता प्रारभ्यते ।| | 





® श्रीगणेशाय नमः ® अजुन उवाच e 
` || निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव n 
: || न श्रेयोजुपश्यामि, इत्वा, स्वजनमाह्वे॥१॥, | 





_ € श्रीभगवानुवाच ® : 

योगस्थः Se कर्माणि संगं त्यकत्वा || ` 
धनंजय ॥ सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं | 
योग उच्यते ॥ २ ॥ फर्मेन्द्रियाए संयम्य य || ` 
आस्ते मनसा स्मरन्‌॥ इन्द्रियोर्थान्‌ विमूढात्मा || 3 
मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ३॥ श्रद्धोवाँस्लभते || 
` | ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ॥ ज्ञानं लब्ध्वा परां | 
li, x UCI RUE st ee Rincon rls | 





, | णुएमयी मम माया दुरत्यया ॥ मामेव ये प्रपद्यन्ते 


. || बुद्धिमुनमोचपरायएः ॥ विगतेच्छाभयक्रोधो || - 

यः सदा सुक्त एव सः ॥ ५॥ युक्ताहार- || 
| विहारस्य युक्तचेष्टस्य aig ॥ युक्तस्वप्नाव- || 
| बोधस्य योगो भवति .दुःखहा ॥६॥ देवी ह्येषा | 


| मायामेतां तरन्ति ते ॥७॥ अम्िज्योतिरहः ga: | 
|| षएमासा उत्तरायणम्‌ ॥ तत्र प्रयाता गच्छन्ति || 
| बहा. बह्मविदो जनाः ॥ = ॥ अपि चेत्खुदुरा- | 
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| 


चारो भजते मामनन्यमाक्‌ ॥ साधुरेव 
मन्तव्य; सम्यरूयवसिती हि सः ॥ ६ ॥ यो 
मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरस ॥ झसं- 
मूढः स मत्येषु GATT: प्रमुच्यते ॥ १० | 


E मद्गक्तः agaia: ॥ 






निवेरः स्वभूते थः स मामेति पाणडव | ˆ 
. || ११ n श्रयो हि ज्ञानमभ्यासाउ्ज्ञानाद्धघानं = 
) x | विशिष्यते ॥ ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागस्त्या- 


——— — .. D —— 


:, || गाच्छान्तिरनन्तरस्‌ ॥ १२ ॥ चेत्रज्ञं चापि 
| at विद्धि aia भारत ॥ क्षेत्रकषेत्रज्ञ- 
Halt यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ १३॥ at 

च योऽ्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ॥ स | 

. ` || गुणान्समतीत्यैव बह्मभूयाय कर्पते ॥ १ ॥ | 
|| निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या 

विनिइत्तकामाः ॥ दन्द्वविमुक्ताः सुखदुः्ख- || 

' ` || संज्षेग्ळल्यमूठ्यः /.प्रदमन्ययं Ted by ०४० 


ma शास्रविधिमुत्सृज्य qdd कामकारतः ॥ | 
aj नस सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ | 
 |॥॥१६॥ मनःप्रसादः सोम्यत्वं मौनमात्म- | 
| विनिग्रहः॥ भावसंशुद्धिरित्येवं तपो मानस- || 
- || सुच्यते॥ १७॥ सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं | 
|| शरणं ब्रज ॥ अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्तयि- | 
m : ष्यामि मा शुचः॥ १८ ॥ गीतासारमिदं qui x 
/_ | यः Ramka: ॥  विष्णुलोकमवाशोति | 
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. | अयशोकविनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ इति श्रीवेदव्यास- | 
| विरचिता अष्टादशश्छोकी गीता संपूर्णा ॥ 

| श्रीगणेशाय नमः ú ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म 

| व्याहरन्मामनुर्मरच्‌ ॥ यः प्रयाति त्यजन्देहँ 

॥ स याति परमां गतिम्‌ ॥ १ ॥ स्थाने हृषीकेश 

| तव प्रकीत्यां जगत्प्रहष्यत्यनुरज्यते च ॥ Tal 
| सि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च 

| सिद्धसंघाः॥ २ n सवतः पाणिपादं तत्स- 
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= || वतोऽक्तिशिरोसुखम्‌ ॥ सर्वतः श्रृतिमल्लोके | 

o (Em तिष्ठति॥ ३॥ कवि पुराणमल- || ` 
Bu AN का नु 

` || शासितारमणोरणीयाँसमनुस्मरेद्यः ॥ सवस्य 

| —— प त्यव e 

पातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ 

| ll उध्वमूलमधःशाखमश्वत्यं प्राहरव्ययम ॥ 

छन्दांसि यस्य पणानि यस्तंवेद स वेदवित्‌ TEIT 


e 


सवस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्यृतिज्ञा- || y 


नमपोहनं च ॥ वेदेश्च. सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्त- 


4 
Shin - . | 
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| = मत्परायणः ॥ ७ ॥ इति श्रीभगव- 


` || हीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां amauta श्री- 


| कुष्णाजुनसंवादे सप्तश्लोकी गीता संपूर्णा | 
|| श्रीकृष्णापणमस्तु ॥ ú ॥ | 

| गणेशाय नमः ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
शान ,परसयुहय., मे अदिह्ञानसम AA, ॥-सर- 


ES 


“ , ` Ga 
- 
ane 
| 


: ` || कृढेदविदेव चाहम्‌ ॥६॥ मन्मना भव aa 
| मद्याजी मां नमस्कुरु ॥ मामेवेष्यसि grd- |: 





E C हस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया ॥ १ ॥ ha. 
. ॐ | यावानहं यथाभावो यद्रपगुएकर्मकः ॥ तथैव || 
. | तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌ ॥ २ ॥ | 
. || अहमेवासमेवाग्रे नान्यदयत्सदसत्परम्‌ ॥ पञ्चा- | 
` || दह यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ ३ ॥ | 
|| ऋते यत्मतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ॥ | 
। || तदिद्यादात्मनो मायां यथाऽभासो यथा तमः | 
/ Ju ९॥ यथा महांति भूतानि भृतेषु्चाव- | 
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.. ॥ चेष्वनु॥ प्र विष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ 
| ॥५॥ एतावदेव जिज्ञास्यं तस्वजित्गासुनाऽत्मनः 
| अन्नयव्यति रेकाभ्यां यः स्यात्सवंतर सर्व दा॥६॥ 
| एतन्मतं समादिष्टे परमेण समाधिना ॥ भवा- | 
| न्कर्पविकल्पेषु न विसुह्मति कहिचित्‌ ॥ ७॥ || ` 
| इति श्रीमद्वागवते महापुराणऽष्दशसाहस्नां | 
|| संहितायां वेयासिक्यां द्वितीयस्कन्धे waza- | 
` ` || data aed once 





कसलनेत्रस्तोत्रप्रारस्स; । ` b 


x 3 श्री गणेशाय नमः ॥ ॥ ३ श्रीकमलनेतर टि 
पीतांबर अधर सुरली गिरिघरम्‌ ॥ सुकुट <= 
लकुदिया सांबरे रापेवरम्‌ ॥ १ ॥ कल जमुना धेनु ||. (| 
आगे सकल गोपीजन मन हरम्‌॥ पीत बस्तर | 





Sue om >” = — — का — — —À e — ~ —— MÀ 9À SEA t  ——ÓÀ MÀ -— es oe C-— sem n x x „eo o >क> ७ | 


| TAT अपरापरस्‌ ॥ ३॥ दीनानाथ द्याल गिरिधर 
` | कंसहिरणाकुसहरम्‌ ॥ nanana fare 
| लोचन अधिक सुंद्र केशवम्‌ || बंशीधर बसुदेव 
छड्या थलि छल्यो MNAI d ४॥ जल 
gaa गज राखि लीनो लंका Sat रावनस्‌ ॥ सस्त | 
„ | दीप नव खण्ड चौदा भवन कीनो रामजी यक- 
|. TAT ॥ ४ ॥ द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लौ 
उपमाकरम्‌ ॥ दीनानाथ दयाल पूरण करुणामय 
करुणाकरम्‌ ॥६।॥ कवि Gaara विलास निशिदिन 


रै. नास, Mumukshu त. UI dl ST | ize st 7 





| चरण wel यस्य ज्ञान प्रकाशितम्‌ ॥ ७ ॥ 
` ७ || आदिविष्णुजगादि ब्रह्मा सेवितं शिव शंकरम्‌ ॥ 
EC श्रीकृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति 
| केशवम्‌॥ ८॥ श्रीराम रघुवर राम रघुबर राम 
| रघुवर राघवम्‌॥: श्रीराम कृष्ण गोविंद माधव 
| वासुदेव श्रीवासनंम्‌ ॥ U मच्छ कच्छ वराह 


नरसिंह पाहि रघुपति पावनम्‌ ॥ मथुरा सें | 


8 || केशवराय विराजे गोकुल बाल सुकुदजी ॥ ॥ 
। | भ्रीदृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंदजी ॥ 
EE °° ॥ पत्र मथुरा यत्र गोकुल जहाँ श्रीपति 
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__॥ अवतरे धन्य जझुनानोर निर्मल ग्वाल बाल 

॥ सखा वरे ॥ ११ ॥ नवनीत याचना करत निरतत 
|| शिव विरिंच मनसोहितम्‌ ú कालिंदीतद करत 
| कीडा चाल अदुसुत सुन्द्रम्‌॥ १२॥ sara बाल 
|| सब सखा विराजे संग राधे वासने ॥ बन्सीबटतट 
|| निकट जखुना सुरली देर सुनावही ॥ १३ ॥ भज 
|| राधे रघुवंश उत्तम परम राजकुमारजी ॥ सीताके 
| पति 'भक्तनकी गति जगत्प्राएं उधार जी E 


॥ $9 ॥ जनक राजा पनक राखो धनुष बाण 


` || चढ़ावहीं॥ सती सीता नाम जाके श्रीरामचन्द्र 
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| | प्रणामहीं ॥ १९ ॥ जन्म मथुरा खेल गोकुल A le | 
| [uU m 


नन्द्नम ॥ बाललीला पतित पावन देवको 


| "i लात निशि दिन विष्णुलोकं स गच्छते || 
क PITT अवतार स्वामी कवि दत्तदास 

) KATA ॥ १९॥ इति श्रीकमलनेत्रस्तो त्र समासम्‌ ॥ 
Bic. E m 
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सुचीपत्र | 


गंगालहरी--मूल पण्डितराज जगन्नाथ कृत- मूल्य 


( गंगाजी की स्तुति) मूलतः ०). | | 
शिवभहिम्नस्तोत्र--वेदसार शिवस्तोत्र सहित J 
मूल UN ©) 
सूलरामायण-मूल ११ ११ e) 


दानखण्डोक्तपुण्याहवाचन --मूल बड़ा अत्र >) || 
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गोपालसहस्रनाम-._. | 
"मूल रेशमी बडा झ 

` भिकालसन्ध्या दे 
| Ë कागज: | 
कबिरत्न संग्रहीत-जिसमें Gon पण्डित 
| भाँति बणित | 


n le 
पेपितृतर्पण सहित भा० टी० 
| मूल्य > | 
शिवदत्तजी / 
नित्यनियम के सैकड़ों विषय भली 


||| अवश्य pec. २ । यह पुस्तक कर्मकाएडयो इः 
ni RT ही HR करनी चाहिये | मूल्य he ५० 
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दशक्कमारचरितम्‌--( अपहारवम्मंचरितान्तम्‌ ) 
महाकविश्री दणिडंतप्रणीतपणिडतशिवदत्तजीकविरत्न विर- 


Raat अन्विता्थग्रकाशिकया सुहृत्ममोदिन्या व्याख्यया 


सहितम्‌ | : 
सजिल्द 811) 


हमारे यहाँ श्रीवेडूटेशवर स्टीम प्रेस वम्बई, Sra 
सागर, काशी, लखनऊ, 'लाहीर तथा ओर सब स्थानों 


. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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की इस्तकों के अतिरिक्त जर्मनी, विलायत आदि की |खि० १ 
संस्कृत पुस्तक भी मिलती है | | 


` प्रात होने का एकमात्र स्थान — 


बम्बई-पुस्तक-एजेन्सी, B 


124-1, हरिसन रोड, कलकत्ता । 
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हितैपी प्रिंटिंग aad, नीचीवाग बनारस सिरी । 
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